रटने का काम मन नहीं करता रसना करती है लेकिन ये लेखक कह रहा है रसना से रटने से
काम नहीं बनेगा इंद्रियों का वर्क भगवान के यहाँ लिखा नहीं जाता संसार में लिखा
जाता है अगर रसना से किसी का सम्मान करो उसकी तारीफ करो तो वो बेवकूफ बन जाता है
रोज करते हैं हम लोग अरे अपने घर में भी करते हैं माँ से, बाप से, बेचे से, बीबी
से, पति से, रसना से अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए औसत बेवकूफ बनते जाते हैं भगवान
के चलता है वो मन का नोट करते हैं वेद कहता है सर्वं खल विदम ब्रह्म तज्जलानिति
शांत उपासित यथा क्रतु रस्म लोके पुरुषों भवति तथेतहँप्रेत्यभवति छांदोगोपनषत
तीसरे प्रपाठक के चौदहवें खंड का पहला मंत्र अर्थात जिस प्रकार का चिंतन इस मानव
देह में मनुष्य करता रहेगा उसी प्रकार का फल मरने के बाद मिलेगा मन के चिंतन का फल
मिलेगा इंद्रियों का ने यमयमवापिस्मरणभावम त्यजत्यंतेकलेबरम तंत में वैध कौंतेय
सदा सदभाव भाविता गीता में भी भगवान ने कहा जिस प्रकार का तुम्हारा मन चिंतन
करेगा, मानव देह में मरने के बाद उसी की प्राप्ति होगी 8 अंत काले चंमामेवोस्मरण
मुखवा कलेबरमजाप्रयात समद भाव जाति ना त्यत्रसंशयाआठवे अध्याय का पांचवां लोक
अंतिम समय में वही स्मरण करेगा मनुष्य जो पूरे जीवन स्मरण करता है जैसे किसी का
बड़ा अटेचमेंट मन का माँ में है किसी का बाप में किसी का भी भी में किसी का पति
में किसी के बेटे में किसी का भगवान में तो जिसके मन का जहाँ अटेचमेंट हैं और कहाँ
अटेचमेंट होगा जहाँ लगातार चिंतन किया होगा जाय तो बिश्यान पुंस संघष दे सूप जायते
जिसका बार बार चिंतन करोगे, उसी में अटेचमेंट हो जाएगा दूसरे अध्याय का बासठवाँ
गीता भक्त्या वे मनो यस्मिन बचायान नाम कीरतयनत्यजनकलेबरम योगी मुते काम कर्म भी
भागवत 1 9 23 जहाँ मन का अटाइटमेंट होगा अगर मुझमें तुम्हारे मन का टेटमेंट हैं और
मेरा नाम लेते हुए शरीर छोड़ते हो तो फिर मेरे लोक में आओगे ओ मितयकाक्षरमब्रह्म
ब्याह रन मा मन स्मरण मेरा स्मरण करते हुए खाली नाम लेने से काम नहीं चलेगा तस्मात
सर्बेश काले शु माँ मनु स्मर अर्जुन इसलिए सदा मेरा स्मरण करते रहो ताकि मरते समय
मेरा स्मरण हो अगर सदा संसार का स्मरण करोगे और सोचते हो कि मरते समय कर लेंगे
भगवान का स्मरण अरे वो नहीं होगा कैसे कर लोगे जब संसार में लोग मरने लगते हैं तो
क्या कहते हैं अरे जरा बिटिया को बुला दे देख आखिरी बार यहाँ अटेचमेंट हैं उसी का
चिंतन करेगा मनुष्य ऑटोमेटिक इसलिए मन से कहा जा रहा है वेद कहता है मन एओ मनुष्य
नाम का रणबंधमोक्यो ब्रह्म बिंदु परिषद का दूसरा मंत्र ये मंत्र मैत्रायणी परिषद
में भी है ये मंत्र त्रिपुरा तापनियों परिषद में भी है पांचवें अध्याय का तीसरा
मंत्र ये मंत्र साठ्याइनीउपिनिशद में भी हैं पहला मंत्र अर्थात मन ही बंधन और
मोक्ष का कारण है ये भागवत में भी इसी आशय का है चेतखलवस्बंधाय मुक्त चात मनोमतम 3
पचीस पंद्रह और साठ्यायनपरिषद में इसी आशय का है चित्त में वही संसार हा ये मन ही
संसार है इसलिए मन से इसको हटा कर मुझको लगाओ मुझमें लगाओ तीसरा मंत्र महोपनिषद
में भी ये मंत्र हैं चौथे अध्याय का छा चटवा मंत्र मैं ट्रे पनिषद में भी ये मंत्र
हैं पहले अध्याय का पांचवाँ मंत्र मन ह संसार हा तेजो बिंदु, परिषद पांचवे, अध्याय
का ठंड, बेव मंत्र ये सब वेद मंत्र कह रहे हैं कि मन ही बंधन और मोक्ष का कारण है
नारद पुराण में भी ये श्लोक है मन मनुष्य नाम, कारण बंधमोक्षयो पंचदशी में भी
श्लोक हैं मनु मनुष्य नाम कारण बंधमोक्षयो और भागवत में है मन परम कारण मा मनंत 11
23, 43 तमाम शास्त्र वेद कह रहे हैं कि मनही प्रत्येक कर्म का करता है और किसी
इंद्रिय का कर्म भगवान के यहाँ लिखाई नहीं जाता मन से स्मरण करो मुँह से 1 शब्द न
बोलो राम श्याम गो लोग जाओगे और मुह से दिन, रात पोते की तरह बोलते रहो और मन का
टेटमेंट संसार में हो तो मरने के बाद संसार मिलेगा अरे साधारण, जीव की कौन कहे जब
भरत सरी के परमहंस गच्चा खा गए 1 हिरनी शेर के डर से भाग कर नदी में कूदी उसके पेट
में बच्चा था वो गिर गया नदी में वहीं नहा रहे थे जडभरत दया आ गई दया बुरी चीज तो
नहीं है दया ये बच्चा मर जाएगा उसको पकड़ लिया उठा लिया अपने आश्रम में ले आए उसको
दूर दूध पिला के और फिर पाला पोसा हमेशा उसके लिए लिए घूमे आज कल बड़े बड़े जो बूढ़े
हैं जिनके बाल सफेद हो गए और उनके बाल बच्चे बड़े बड़े हो गए धंधे में लग गए तो अपने
पोते को गोद में लिए घूमते रहते हैं या ये क्या कर रहे हो तुम ये इसलिए कर रहे हैं
कहीं मन भगवान की ओर न चला जाए इसलिए करते हैं ऐसा है और मर गये तो उसी पोते का
ध्यान करते हुए मरे तो मरने के बाद उसी पोते का बेटा बनेंगे प्रजा प्रजा यंते
भागवत 10 32, 20 जहाँ अटेचमेंट होगा उसी के यहाँ तुम पैदा होगे बड़ा सीधा सा हिसाब
है भगवान ने से बहुत डिटेल में कहा गीता में यांत देवब्रत देवान पितर जानती ब्रत
यांत भूतेज्या और यांत नो मान 9 पीस जो देवताओं में मन का अटेचमेंट करेगा स्वर्ग
जाएगा जो रजोगुणी ऐसी करेगा वो रजोगुणी के पास जायेगा माँ बाप बेटा को हो और जो
मुझसे करेगा मन का अटेचमेंट तो मेरे लोक में आएगा सीधा सा गणित है मनुष्य तुम्हें
जो कुछ चाहिए उसे अटेचमेंट कर 2 आनंद चाहिए तो मैं आनंद हूँ आनंद 27 आनन्द मात्र
mavिकलपमबिदबरचह भागवत 393 आनन्द मूर्ति मजहादतिबीघतापम भागवत 10 48, 7 भगवान
आनन्द रूप हैं आनन्द चिनmsगोबिंदमाद पुरुषंतमहमभजामी ब्रह्म संहिता आनंद चाहिए तो
आनन्द में मन का अटेचमेंट कर 2 राम कृष्ण में मन का अटेचमेंट कर 2 स्वर्ग चाहिए तो
इंद्र में कर 2 और चप्पल जूते चाहिए माँ बाप बेटा स्त्री पति ने खूब अटेचमेंट करो
बेधड़क निर्भय हो कर हमको देसी में आनंद आता है ये लफंगे होते हैं जो शहरों में,
गुंडे, शाम को जब मिलते हैं तो कहते हैं कैसी देई ने कहा ऐसा हुआ 1 लड़की को छेड़ा
उसने चप्पल फेंका सामने वो चप्पल ले चले आये बड़े बिभोर होकर बताते हैं आदत पड़ गई
है उनको इसी में सुख मिल रहा है फकीर ने 1 वकील से पूछा क्यूँ जी तुम्हें खुदा
मिले हैं क्या हम तो नमाज परते परते थक गए कभी खुदा नहीं मिले अच्छा तो खुदा से
जरा पूछ ना हमारी नमाज उनको पसंद है कल ना हमारे पास हो गया बिचारा अंधविश्वासी
आपने पूछा है पूछा खुदा ने कहा तुम्हारी 1 भी नमाज पसंद नहीं तो नाचने लगा खुशी
में तुमने कहा बहरा है सुना नहीं मैंने क्या कहा सुना है मैं तो इसलिए विभोर हो
रहा हूँ की खुदा मेरी हर नमाज देखता होगा तभी तो उसने कहा की 1 भी नमाज पसंद नहीं
है तो मुझे ना चीज खुदा की इतनी नजर है की मेरी हर नवाज देखता है अरे अगर प्राइम
मिनिस्टर किसी की ओर देख दे थोड़ी देर तो विभोर हो जाता है और खुदा मेरी ओर देखता
है और हमेशा देखता है हर नवाज देखता है तो मन से ही प्रत्येक कर्म का है कर्म
वशिष्ट ने राम से कहा लोग वशिष्ठ में मनसवतमराम मन से ही किया हुआ कर्म कर्म है
समा सर्वेश कालेश मामनुस्मर अयोध्या अर्जुन निरंतर सरवेश कालेश दे शाम सततयुक्ता
नाम निरंतर अरे ये ही लोक में बार बार अनन्यचेता सततम देखिये सतत निरंतर और फिर
उसी लाइन में समरत नित्या बार बार बार बार 1 शब्द को दोहरा रहे हैं कि मनुष्यों की
खोपड़ी में बैठे निरंतर मेरा स्मरण करो तभी मरते समय मेरा स्मरण होगा तभी मेरे लोग
को आओगे सा यथा कामो ततकरतुरभवत यत कतुर भवति तत कर्म कुरते यत कर्म कुरते
तदबिसंप्तेोचरचर 5 जिसका चिंतन करोगे वैसे ही कर्म करोगे और जैसा कर्म करोगे वैसे
ही बन जाओगे देखो छोटी छोटी बातें 1 बच्चा हाई स्कूल में फेल हो जाता है दूसरा
बच्चा भी फेल हुआ तीसरा भी हुआ लेकिन 1 बच्चे ने चिंतन खराब कर दिया मैं फेल हो
गया हूँ अब मैं क्या मुंह दिखाऊंगा मेरे पापा नाराज होंगे मम्मी नाराज होंगी ये
होगा आज बच्चों के सामने मैं मेरी बड़ी तौहीन होगी मैं तो फर्दिवेजनआने की आशा करता
था अब मैं न जाऊं तो अच्छा मैं नर जाऊं तो अच्छा पर कैसे मरूँ जहर कैसा होता है
मुझे तो पता ही नहीं है कहाँ खरीदूं तो फिर क्या करूँ पानी में डूबो और पानी में न
डूब सका तो क्या होगा तो फिर ट्रेन ने कट के मर जाऊं चिंतन कर रहा है मर गया रे
काहे को मर रहा है तेरा और भी साथी हैं फेल हुए वो अपना खेल कूद रहे हैं क्या है
तो चिंतन का इतना बड़ा असर होता है हमारे देश में क्या सारी दुनिया में करोड़ो लोग
आज कल मेंटल हो रहे हैं मेंटल 80 साल की उम्र में 20 साल पचीस साल की उम्र में
उनको कहते हैं ये मेंटल हो गए हैं मेटल मैंने गड़बड़ हो गया है 1 स्क्रू हिला है
किसी का 2 किसी का 3 क्यू इनको टेंशन हो गया है डिप्रेशन हो गया है काहे का
डिप्रेशन है इनके माँ बाप है भाई है बहन है 2 रोटी का इंतजाम बात क्या है बस चिंतन
खराब कर दिया कितनी, बड़ी संपत्ति हो चिंतन कर रहा है वो हमसे आगे है वो हमसे आगे
है वो आगे है उसको हम कैसे पीछे करे क्या करे पागल हुई अरे तुम तो करोड़ पाती हो हा
है तो लेकिन वो अरब पति है भाई अरे तो हैं तो क्या हुआ होने 2 अरे नहीं मैं उसके
आगे जाऊंगा निरत टेंशन पैदा करके मनुष्य पागल होता है हत्याएं हो रही हैं उसका
रीजन सुनो तो हँसी आ मन इतना बलवान है और इतना इम्पोर्टेंट है और इतना बड़ा दुश्मन
है सबसे बड़ा दुश्मन मन और कोई दुश्मन दुनिया में नहीं है आपको परेशान करने वाला मन
1 ने कह दिया बेवकूफ गधा बत्तमीज करेक्टर लेस 1 शब्द बोल दिया तो क्या हुआ शब्द ही
तो है तुम जो हो वो तो हो ही शब्द बोल देने ऐसी क्या खास बात हो गयी और फिर बताओ
तुम क्या नहीं हो काम क्रोध लोभ मोह श्याद्वेश क्या नहीं है तुम्हारे पास ऐसा कौन
सा जीव है भगवत प्राप्ति के पहले जो माया बद्ध इन सब दोषों से युक्त न हो हाँ है
तो लेकिन कोई कह दे तो आग लग जाती ऐसा क्यो देखो अगर कोई पुरुष है और कोई किसी से
कह दे आप पुरुष हैं 2 क्या बात है ने कैसा स्त्री क्यों नहीं कहते हम पुरुष है
हमको पुरुष कह रहा है श्रीवास्तव जी श्रीवास्तव है हमको श्रीवास्तव कह रहा है
दरोगा जी हा दरोगा है हमको दरोगा कह रहा है वो नहीं फील करता हमें एसपी कहो डी आई
जी कहो आई जी कहो रोगा हूँ कहते हैं खुश तो हम कामी हैं क्रोधी हैं लोभी हैं मोही
है सब कुछ है उसी में से किसी ने कह दिया 1 शब्द तू क्यूँ फील कर रहे हो ये मन ये
मन दुश्मन हैं ये कराता है फील करो पागल बनो रो बैठ के हम रुलायेंगे हम मन है
तुम्हारे दुश्मन हैं बैठे हैं तुम्हारे अन्दर और जो दुश्मन को पहचान ले संसार में
ये पडोसी रोज रोज आता है ये दुश्मनी करने आता है मालूम हो गया इससे होशियार हो तो
फिर पड़ोसी बेवकूफ़ नहीं बना सकता हमको मालूम हो गया हमको बेवकूफ बनाने आ रहा है ऐसे
ही अगर हम जान लें कि ये मन दुश्मन हैं भगवान भगवान के अवतार उनके आगे सिद्धियाँ
आई अणिमा लघिमा बड़ी बड़ी सिद्धियाँ उन्होंने कहा आप लोग कहाँ से आये कैसे आये
उन्होंने कहा नाराज हम लोग सिद्धी है सिद्धी हो यहाँ कैसे आये आपकी सेवा के लिए
सेवा के लिए तुम लोग तुम लोग तो डाकिनी हो जिसके पीछे लग जाओ बर्बाद कर 2
आutnkoरयासखयmnsi वस्ति अरे मनुष्यों इस मन पर विश्वास न करना भागवत 3 पर जाए वो
पुंशचली जैसे कोई करेक्टर लेस स्त्री अपने लफंगे पराये पुरुष से मिल कर के पति का
मर्डर करा देती है ऐसे ही ये मन है मिल कर के दुश्मनी करता है मेरा दोस्त बन कर के
तुम को बर्बाद कर रहा है मन कर रहा है सो जा सो गए अरे क्यों सो रहे हो रात है
सोने के लिए थोड़ा भगवान का स्मरण कर करे चलो जी सो जा चलो आज होटल आज होटल में
खायेंगे हम लोग और मैडम भी तैयार हो गयी है 2000 फुट के चले आए अरे सौ रुपए में
खाना खा लेते अच्छा सा घर में वहाँ क्यूँ गए उमर ने कहा था तो कोई खास बात हो गयी
जो खाया था कल फिर वो खाने की इच्छा होगी अगर ऐसा हो की आज जो खा लिया कल उसका
चिंतन कर लेंगे काम बन जाएगा ऐसा नहीं होता रोज वही बीमारी रोज वही बीमारी मन
इसलिए मन से सावधान रहो उस पर कंट्रोल करो आप सब लोग बोलते हैं महात्माओं के पास
जाकर महाराज जी भगवान ने मन नहीं लगाता लगाता लगाता लगना तो सिद्धी है लगाओ लगाते
लगाते लगाते लगने लगेगा कोई पैदा होते ही सिगरेट नहीं मांगता शराब नहीं मानता चाय
नहीं मांगता पहले शौक से लगा के सिगरेट मुंह में जन लगेंगे सी बी आई कोई बात नहीं
जब महीने 2 महीने 4 महीने पिया तो उस सिगरेट ने पकड लिया बेटा पियो हम टेंशन पैदा
करेंगे नहीं पियोगे तो शराबी दोस्तों के चक्कर में 1 दिन पीके देख रे रोड थोड़े
कहते हैं पीने को 1 बार तो देख ले 1 बार पी लेते है कह रहा है तो अब दोस्त है मान
लो इसकी बात पिया तो शराब तो अपना काम करेंगे ही है यार है तो 1 बार और पी ले अरे
कभी कभी पी लिया कर इतवार इतवार को लग गई पकड़ लिया उसने ऐसे ही हम लोग हर वस्तु
में पैदा होते ही नहीं हमारा अटेचमेंट कहीं रहा माँ में भी नहीं रहा और में कौन
कहे माँ के स्तन को भी तो हम नहीं जानते थे हम क्या जानते थे पैदा होते समय लेकिन
अभ्यास करके और पचासों बीमारी पैदा कर ली है 1 मेम साहब जाते हैं बाजार साड़ी
खरीदने बिचारा दुकानदार 1-2-4 10, 20 साड़ी है ये ओह क्या बात है ये स्वर्ग की अफसर
हैं क्या है और ये साड़ी जो पसंद करेगी उसको पहन के चलेगी तो क्या सोचेगी की लोग
मेरी ही साड़ी देखे अच्छा अगर लोग देखेंगे तेरी साड़ी ये गुंडा मेरी ओर घूर रहा है
हेलो क्या बीमारी पाल लिया हम लोगों ने हर आदमी कुछ न कुछ रोग पाले परेशान है उसी
के पीछे ये मन दुश्मन है इससे सावधान रहो और इसका चिंतन हरि गुरु में लगाओ तो ये
दोनो शुद्ध हैं तो मन शुद्ध होगा और वो चिंतन अंतिम समय में भी होगा तो लोग
प्राप्त होगा तो सदा को आनंद मे हो जाएगा इसलिए कह रहा है रटोरेमन
